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॥ ओश्म्‌ ॥ 
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भिन्न भिन्न धर्मों और राजनीति-वादों से विश्व अशान्त हो रहा है । 
विश्व में शान्ति हो इसके लिये सब धर्मों और राजनैलिक-वादों के नेता 
विचार करें इस बात की महती आवश्यकता है । 


युग घम-- 


सबसे अधिक भारत में भिन्न-भिन्न धर्म हैं, जब भारत में भिन्न-भिन्न 
धर्म नहीं थे, विश्वमानतीय मानवीय मानवमात्र का ग्राह्म एक ही घर्मं 
वर्तमात था तब भारत का घोष था “एतहेशप्रसूतस्थ सकाशाद- 
प्रजन्मन: । सं स्व॑ चरित्र शिक्तेरन प्रथिव्यां सवेमानवा: ॥”: 
( सनु० २२० ) इस भारत देश में उत्पन्न विद्वान से पृथिवी भर में 
रहने वाले समस्त देशों के मानव अपना-अपना चरित्र -आचार व्यवहार: 
सीखें | आज तो इसके सर्वथा विपरीत दशा है । जब किसी भारतवासी: 
हिन्दू को “जय सीताराम” कहते हुए मैं सुनता हैँ तो मुझे उस पर 
आश्चय होता है कि यह केवल अपना मन बहला रहा है, संसार में 
आज सीताराम का जय-कहाँ है ? न धर्म की दृष्टि से और ने राज्य 
की दृष्टि से । सीताराम का धर्म अमरीका में नहीं, ख्स में नहीं, चीन क्‍ 
में नहीं, अरब में नहीं, भारत से पृथक हुए पाकिस्तान में नहीं, भ्रवशिष्ट क्‍ 
भारत में भी सवंत्र या सब मनुष्यों में नहीं है । राज्य की दृष्टि से तो 
भारत भी दिन प्रतिदिन कमः होता कठता जा रहा है। क्रमी विश्वभर 
भारत की सार्वमौम सत्ता को स्वीकार करता था भ्राज तो भारत के . 


मी अद्भ मद्भ हो गये ब्रह्मदेश ( बर्मा ) कठा, लद्भा कटा, भत्र पश्चिम 


(२) । 
फिर जय कैसे ? श्राज तो अ्रवशिष्ट है 


| 
५ 


पंजाब कटा पाकिस्तान नाम से। । 
प्रयोग अ्वाइछनीय समभा जाने लगा। 


भारत में भी हिन्दू शब्द का प्रयाग रे । लगा । _ 
' ञ्रो भोले हिन्दू ! तू अपने पैरों पर श्रपते प्रापः कुठा राधात करके“वन्ह 
' पारकर जय का स्वप्न लेता है। श्ररे ! श्राज संसार में हिन्दू राष्ट्र 
केवल नयपाल है यदि हिन्दूराष्ट्र में ही रहना चाहता है तो अब तुफे ह 
सारत छोड़ कर नयपाल जाना पड़ेगा.। ओर मिथ्या जय के नारे _ 
लगाने से बनना कया ! प्रब तो तू आंसू बहा अपने अपराधों पर भारी _ 
पश्चाताप कर । तूने कितना ग्लानिपूर्ण भेदभाव छूत-अ्रद्वृत का व्यवहार । 
किया जो तेरे धर्म और तेरे राज्य के छास का कारण बना, आज भी 
तो तेरे अन्दर ऐसे धर्मध्वजी महात्मा वर्तमान हैं जो भ्रभी भी किमी 
वर्गों को मन्दिर में प्रवेश नहीं करने देते उन्हें धर्म से पूजा से वच्चित ! 
करते हैं उन्हें अ्रस्पृश्य समझते और कहते हैं यह दुर्भाग्य ही तो है। 


राष्ट्रिय स्वयंसेवक्संघ का घोष था भारत को हिन्दूराष्ट्र 
ब॑नावेंगे, उसके देखते देखते भारत विभक्त होकर पाकिस्तान मुस्लिम- 
राष्ट्र बन गया, राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ असफल रहा। अब पाकिस्तान _ 
बन जाने पर यदि पुनः हिन्दू राष्ट्र स्थापना की चर्चा करता हैं तो 
केवल कल्पनामात्र है संघर्ष और अशान्ति फैलाने का ही निमित्त _ 
बनता है । द हि 


प्राय समाज का घोष था “क्रस्वन्तो विश्वमायम्‌/! (० %६१*) 
को आधार मानकर विश्व को आये--श्रायंसमाजी बनाना | वह भी 
पाकिस्तान बन जाने से भ्रसफल रहा । विश्व को भ्रारयसमाजी बनाता 
तो दूर रहा पाकिस्तान, चीन, पड़ोसी देशों को भी आरयंसमाजी तहीं 
बना सका, भारत में भी सबको आरायंसमाजी नहीं बना सकता । ही 


हा 


जज कल फल नीजर जब जल बीज जज जा डीजल जी आक 


| है) 


गुणदृद्धि ट्ड शोभनीय है । अवशिष्ट भारत में भी 
भनको आयंसमाजी बनाने के स्थान पर भारत में सदा से रहने वाले 
है उसलसानों ईसाइयों को आय॑ अर्थात भारतीय 
बड़े. भारत के प्रति कृतज्ञ भारत के हृढ़ भक्त बनावें उन्हें सं प्रकार 
36 कं भी आरय॑ बनाना है, स्वामी दयानन्द की परिभाषा में 
सारताय होना भी आय॑ होना है| 052 १०३०० ३० जो इसमें ( आर्यावर्त में ) 
कहते हैं” ( सत्यार्थ ० स्वमन्तव्यामन्तव्य ० 
३० ) उन्हें अपनाना चाहिए, घृणा और उत्तेजना के कार्यों से दर 
रहना चाहिए। आयंसमाज से अतिरिक्त शुद्धिसभा जैसी संस्था न 
बनाई जावे, जो भी कोई आयंसमाज के नियमधर्मों को स्वीकार 
करना चाहे उसे आयंसमाज में प्रविष्ट करे--दीक्षित करे, शुद्धि जेसे नाम 
से नहीं। धमंपरिवतंन के प्रचार की दृष्टि से शुद्धिसभा अवध है 
ऐसे ही मुसलमान बनाने वाली तबलीगी तहरीक या जमायत, ईसाई 
बनाने वाली मिश्नरी सोसाईटी अवैध समझी जावें । 


सदा से रहते हैं उनको भी आाय॑ 


आज संसार में साम्यवादी राष्ट्र तो अनेक हैं ही । बौध, ईसाई, 
मुस्लिम राज्य भी बहुत हैं ।. उन सबके मध्य में भारतीय शासन अकेला 
किसी एक धर्म को पकड़ कर न जी सकेगा जबकि यह अनेक धर्मों का 
सदन या देश बना हुआ है । कभी कहा जाता था कि भारत मर जावेगा 
तो धर्म मर जावेगा, पर आज तो विपरीत हो गया, भारत जी सकेगा तो 
धरंनिरपेक्ष होकर ही जी सकेगा या धर्म के मूल तत्त्वों सवंतन्त्रसिद्धान्तों 
को अपनाकर ही जी सकेगा, आ्राज जो भारत के मित्र अन्य राष्ट्र हैं वह 
धर्ंसम्बन्धी पक्षरहितता के कारण ही हैं। अतः भारतीय धर्मवादियों 
आर्यों हिन्दुश्नों को अन्य राष्ट्रों और तदीय धर्मों के साथ मित्रभावों जो 
उदारप्रवृत्तियों को बढ़ाता चाहिए, बस श्राज यही भारतीयों का युगधम: 
है । मारत से भिन्न देशों का भी सब धर्म वालों से मेल जोल ऐक्य- 
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या झात्मीयता रखना युगधर्म है, कोई किसी को अपने धर्म में. 


बल, भय, घन तथा श्रन्य प्रलोमन से लाने का प्रचार न करे ऐसा करने 
वाला समस्त देशों राष्ट्रों में दण्डनीय हो “यद्यपि सभी मतों में बहुत से 
विद्वान हैं वे सर्वेतन्त्र सिद्धान्त श्रर्थात्‌ जो जो बातें सबके अश्रनुकुल सब 
में सत्य हैं उनका ग्रहण श्रौर जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनको 


त्यागकर परस्पर प्रीति से बते॑ बर्तावें तो जगत्‌ का पूर्णाहित सिद्ध होवे, | 
क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध 
दुःखों की वृद्धि और सुख की हानि होती है।” समान मान्यताओं 
सद्वृत्तियों के प्रदर्शनार्थ स्थात स्थान पर सर्वधर्मसम्मेलन हों । सभी 


+ 


घमंवालों को आज स्वहित सावंभौम चरित्र सदगुणों का आचरण करने 
पर यत्न रहे । जैसा कि--स्दंतन्त्र धर्म-- 


ध्वति: क्षमा दमो5स्तेथं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धीविद्या सत्यमक्रोघो दशकं धमंलक्षणम || 
( मनु० ६। ९३ ) 


वैयें, क्षमा-सहनशीलता, मन का दमन, अस्तेय--चोरी लूठन | 


करना, शौच, इन्द्रियों का नियन्त्रण या वशीकार, बुद्धि, विद्या, सत्य | 


ओऔर अक्रोध ये दश बातें धर्म के लक्षण रूप हैं । 'धारणाद्‌ धर्म: मानव 
के व्यक्तित्व को घारण करने वाले नियम धर्म हैं।। मानव के पत्चव्रत-- 


अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयापरिग्रहा यमा: ( योग० २ | ३० ) 


अ्रहिसा--हिसा न करना--किसी को पीड़ा न पहुंचाना, सत्य- 
व्यवहार, अ्रस्तेय-स्तेय न करना--अ्रन्य का धनादि हरण न करता मैं 
चुराना लूटना, ब्रह्मचर्य-संयम सदाचार, अ्परिग्नह--अनावश्यक सर्मई 
न करना । ये मानव जीवन के पद्चव्रत हैं। प्रत्येक मानव भ्रपने प्रति 
दूसरों से ऐसा श्राचरण करने को श्रपना भ्रधिकार मानता है अर्थात 


। 


(५ ) 


अत्येक मेरेप्रति अहिसा से वर्ते मेरी हिसा न करे मुझे पीड़ा न पहुंचावे, तब 
इस अधिकार को दूसरे का भी समझे वैसा कतंव्य पालन करे किसी को 
पीड़ा त दे, अधिकार और करंव्य को एक रेखा पर एक विन्दु पर बिठावे 
यही मानवता है अन्यथा भ्रधिकार पर डटा रहे कतंव्य से च्युत हो जावे तो 
ऐसा करना तो पशुता है| इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपना अधिकार 
सानता है कि हर कोई मेरे साथ सत्य का व्यवहार करे असत्य व्यवहार न 
करे, तब इस अधिकार को दूसरे के लिए भी सुरक्षित रखे दूसरे के साथ 
असत्य व्यवहार न करे सत्य व्यवहार करें,ऐसा नहीं कि श्रपना तो श्रधि- 
कार समझे शाक भाजी बेचने वाला मुझसे दश पैसे के स्थान पर असत्य 
बोलकर बारह पैसे न ले परल्तु स्वयं दूसरों के सैकड़ों और सहस्रों रुपये 
असत्य बोलकर ले लें। एवं अस्तेय कोई मेरे धन आदि का स्तेय न करे 
उसे चुरावे या लूठे नहीं यह अधिकार अपना प्रत्येक समझता है ठीक 
है इस अधिकार को दूसरे के लिए भी सुरक्षित रखे दूसरे की वस्तु को न 
चुरावे लूटे ऐसा कर्तव्य निभावे तथा प्रत्येक अपने और अपने परिवार 
के संयम सदाचार की रक्षा चाहता है यह अधिकार समभता है तब 
स्वयं भी दूसरे श्र दूसरे के परिवार को संयम सदाचार से न गिरावे 
अह्मचर्य से रहने दे ऐसा कतंव्य पालन करे। श्रपरिग्रह श्रर्थात्‌ श्रावश्य- 
कता से अधिक संग्रह करना परियग्रह है वैसा न करता अपरिग्रह है जो 
सबके कल्याण का निमित्त है कारण कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है या 
अपना अभ्रधिकार मानता है कि मेरी आवश्यकता के समय मुझे भोजन 
वस्त्र श्रादि वस्तुएं मिलती रहें, तब दूसरे का भी ऐसा ही अधिकार 
सममभ श्रन्यथा एवं अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह-परिग्रह जहां तहां से 
इकट्ठा न करना, परिग्रह विना अ्रन्य की पीड़ा के नहीं होता । यह उचित 
नहीं कि हमारे पास भोजन सामग्री भरपूर हो और हम अन्य को भूख 
से तड़पता देखें, श्रपने पास बस्त्रों के श्रम्बार हों दूसरे को नंगा 
ठिदठुरता देखें । 
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जीवन के प॑चशील--- ४ + छाल फी। 
अद्रोहः स्वभूतेषु कमेणा मनसा गरा। 
अनुग्रहश्च- दाने च शीलमेतत प्रशस्यते॥ ,£ 
यदन्येषां हित॑ न स्यादात्मनः कम पोरुषम्‌ | 
अपत्रपेत वा येन न तत्‌ कुयात्‌ कथच्चन || ८5: 7 
तत्त कमे तथा कुयादू येन श्लाध्येत संसदि । 
शील॑ समासेनेतंत्‌ ते .कथित कुरुसत्तम ॥ 
( महाभारत शान्तिपर्व० राजघ० अ० १२४६६-६९ $. 


(१) सब प्राणियों के प्रति मन वचन कर्म से अद्रोह--वैरत्याग ।_ 
(२) अनुग्रह---कृपा--दया करना । 
(३) दान देना यथाशक्ति पात्रानुसार । 


(४) अपने जिस कर्म या श्रम से श्रन्यों का हिंत न हो या उसे. 
करने में अपने को लज्जा लगे-घुणा हो उसे कभी न करना । 


(५) जिस कर्म या श्रम से मानव समाज में प्रशंसा हो उसे 

करना चाहिए । । 
ये संक्षेप से शील कहे हैं । 

आ्राचार के तीन फल--- 

आचाराहलभते ह्यायुराचारल्लभते श्रियम्‌ । 

आचारात्‌ कीर्तिमाप्नोति पुरुष: प्र त्य चेह च॥ ही 

( महाभारत अनुशासन प० अ० १०४|४ ). | 

प्राप्त करता है* ॥ 


श्राचार-- गुणाचार सदाचार से मनुष्य श्रायु को मे इस 
इस जन्म में इस थ 


दीर्घायु वाला होता है, शोभा को प्राप्त होता है शौर 
जीवन काल में श्रौर मरणोपरान्त भी कीर्ति को भाष्त होता है । 


(७; )) 


यह संक्षेप-से युग धर्म कहा है इसका आाचररणा करना अपत्येक राष्ट्र: 
के मानव का कतंव्य है ।। £ 


युग राजनीति-- 

राजतन्त्र अर्थात्‌ एक व्यक्तितन्त्र शासन होने से प्रजा के हितों की. 
उपेक्षा होता सम्मव है और राजा के द्वारा अनेक व्यसनों की वृद्धि तथाः 
राष्ट्रसम्पत्ति का अपव्यय होना भी स्वाभाविक है । 


गणततनन्‍्त्र शासन में अल्पसंख्यक वर्गों या उस गण से विभिन्नजनों 
का शोषण तथा उच्च अधिकार या पद से वच्चित रहने की सम्भावना है 
गण सदा उच्च अधिकार अपने गणास्थ व्यक्तियों को ही देने में यत्नशील 
रहेगा और देगा, वहसंख्यक गण का राष्ट्र पर एक वार अधिकार होजाने- 
पर उसे पदच्यत करना असम्भव सा है, राजतन्त्र अर्थात्‌ व्यक्तितन्त्र में तो 
उस व्यक्ति को सव प्रजाजन मिल कर पदच्युत कर सकते हैं अपराध 
वर दण्ड भी दे सकते हैं जैसा कि विदुरनीति में कहा है “ अरत्ितारं 
राजानं जद्यात* (विदुर नीति) रक्षा न करने वाले राजा को त्याग 
। गरातन्त्र में गण को पदरच्युत करने में कोइ वशः 


नहीं चलता । इस दृष्टि से गसतन्त्र.का अपक्षा स्सज़त न्त्र अच्छा है । 


द पद च्युत करद करदे 


प्रजातन्त्र में सामान्यजनों के प्रावल्य से वरिष्ठों का अनादर, विद्या 


का छास सदगणों का अभाव राष्ट्र में हो सकता है और उच्छुद्धलता 


भी बल पकड़ सकता हूं 


साम्यवादी शासन में प्राय: प्रजातन्त्र जैसे दोष आरा सकते हैं । 


समाजवादी शासन में गणराज्य के समान दोष सम्भावतीय 


हैं । अ्तः--- 


राजा, समा (राजसमा ), प्रजा तीनों के संगठन से राष्ट्र का राज्य 


(0५809 7?0999/९8|५ 
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(५) 
संचालन होता उचित है। “एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न 
देना चाहिए, जो सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त श्रेष्ठ पुरुष हो 
वह राजा जो समापति तदधीन सभा, समाधीन राजा, राजा और सभा 


प्रजा के अधीन रहें” एवं प्रजा भी राज्य नियमों के अधीन रहे । प्रजा 
में से सभी वर्गों के विद्वान जन राजसभा में होने चाहिए-- 


यत्‌ पाश्वजन्यया विशेन्द्रे घोषा असृक्षत । 
ए & | 9 | - 
अस्तृणाद्‌ बहणा विपाड्यां सानस्य क्षय: ॥ (ऋ० ९॥६३|७) 


इन्द्र--राजा के निमित्त ग्रर्थात राजा के बनाने राजा के निर्वाचन 
की 'पाञ्चजन्यया विशा” पाञ्चजनीनप्रजा# अर्थात्‌-ब्राह्मणा ( शिक्षक 
तथा वैेज्ञानिकजनों ), क्षत्रिय ( सैनिकजनों ), वैश्य (व्यापारिक 
'कृषकजनों ), शूद्र ( श्रमिकजनों ), निषाद ( भील शअ्रादि वन्यजनों ) 
अथवा पाजञ्चजनीनप्रजा--किसी भी ग्राम या नगर के पञ्चजन योग्य 
जन सच्चालक पुन: उनकी मण्डल (जिला) की परिषद्‌ फिर जिलां 
परिषद्‌ से पञ्चजन, जिलों से गए प्रान्त (सूबा) में से पञचजन पुनः 
सूबे के +ञचजनों में से देश या राष्ट्र के पञचजनों के साथ या प्रमुख 
या प्रतिनिधिजनों की अनुमति से उनके द्वारा निर्वाचित किए जाने की 
पुरोहितजन घोषणाएं सूचताए सवंत्र राष्ट्र में करें जो कि निर्वाचित 
अये--ल्वामी राजा विप--मेधावी विद्वान हो तथा मान--शअ्रपने श्रेष्ठ 
गुणों से सम्मान का क्षय श्रर्थात्‌ स्थान हो और बहँणा शरीरबल और 
ज्ञानवल से प्रजाजनों का आराच्छन--वस्त्रसमान रक्षण करे | 


उपयु क्त राज्य जानराज्य जनमात्र का राज्य जनता का राज्य 
कहलाता है जिसकी श्राकांक्षा वेद में अन्यत्र निम्न प्रकार दर्शाई है-- 
इमं देवा असपकत्ष सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय । 
# “'पातश्चजनीनया विशा, पतद्चजना:-चत्वारों घणा निषादुः पद्चमः था 
€ निरुक्त० ३ | < ) । 


(६) 
हे विद्वानों ! इस राजा को राजसूय में या इस राष्ट्र को शत्रु- 
रहित करो ऐसी नीति में चलाश्रो इसका कोई भी व्यक्ति, वर्ग, राष्ट्र 
शत्रु न बने । यह शनत्रुरहित हो विरोधरहित हो महान्‌ राष्ट्र होने के 
(लिये महान्‌ श्रेष्ठ राज्य होने के लिये महान्‌ जातराज्य होने के लिये 
परमात्मा का राष्ट्र होने के लिये । द 


सर्वप्रकार शत्ररहित विरोधरहित राष्ट्र, महान्‌ राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र 
ज्जानराज्य परमात्मा का राज्य कहलाता है, ऐसा राज्य पाच्चजन्य राज्य 
पाँच प्रकार के वर्गों का राज्य ही हो सकता है। पश्चों का राज्य महान्‌ 
ओ्रेष्ठ और जनमात्र तथा परमात्मा का राज्य है पश्चों में परमात्मा का 
स्वरूप या गण होता है यह लोकोक्ति भी है । यही राजनीति में सत्य 
का राज्य धर्म का राज्य कहा जाता है। “सत्यं बदन्तमाहुधेम' 
चद॒तीति” ( शत० १७७२२६ ) सत्य बोलते हुए को घर्म बोलता 
है ऐसा कहा है । “सत्यमेव जयते”” (मुएग्डक० ३।१।६) सत्य ही जय 
ब्राप्त करता है विस्तृत प्रवृद्ध होता है “यतो धरमंस्ततोी जय: 
क्योंकि घर्म है अतः जय है। श्रवएव उरातन राजनीति में “धर्म- 
अक्र प्रवर्ततम' का घोष है। वस्वुतः पाश्जन्य राह धर्भराज्य होना 
ही श्रेष्ठ हैं, राजनैतिक दल तो स्वार्थता के दलदल हैं स्वार्थपरायण 
ही खड़े होते हैं अपने लिये श्रधिकार पाने के इच्छुक होते हैं । 
जनता का हित गौण होता हूँ चाहे कोई भी राजनैतिक दलया 
गण हो । श्रतएवं भारत को स्वराज्य मिल जाने पर महात्मा गांधीः 
ने कह्ठ था कि श्रब कांग्रेस को तोड़ दो, यह ठीक ही कहा था क्योंकि 
कांग्रेस बनी थी अंग्रेजी शासन के साथ संघर्ष करने लड़ने के लिये, 
स्वराज्य मिल जाने पर भी उसका बना रहना तो फिर जनता के साथ 
ही रहा अपने स्वार्थ शासनाधिकार भ्राप्त 
श्रतः कांग्रेस को महँत्मा 
का मोह छोड़ देना चाहिए 


संघर्ष करने लड़ने के लिये 
करने के लिये है यह कहा जा सकता हे । 
गांधी के श्रादेशानुसार स्वपक्षीय गणराज्य क 
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था कांग्रेस दल के स्थिर हो जाने पर अन्य दल भी बन गए इस प्रकार 
भारत राजनैतिक दलों की दलदल में फंस गया। भारत में उपयु क्त 
पाच्वजन्य प्रजाराज्य होना चाहिए यह तो सर्वे श्रेष्ठ राज्य है। ऐसा न हो. 
तो दूसरी स्थिति में जितने मी धर्मों की श्रजा भारत में है उनका घर्मे 
राज्य होना चाहिए जैसे आय, सतनातनी, सिख, जैन, मुसलमान, ईसाई 
धर्म है उन सबके अ्रधीन उनके प्रमुख या प्रतिनिधि समान जन राजसभा 
में आकर शासन चलावें । सब में योग्य को राजा और प्रधान मन्त्री 
आदि बनावें । राजनैतिक दलबन्दियां भारतीय परम्परा के विपरीत हैं . 
जैसे परराष्ट्रों के प्रति आक्रामक नीति भारतीय परम्परा के विपरीत है 
राजनैतिक दल या गण की भी आ्ाक्रामक्र नीति स्वदेश में होनी है वहां 
हार जीत हो तो यहां भी हार जीत के संघर्ष चलते ही हैं। अतः 
भारतीय शासन में राजनैतिक दल अवैध समझे जावें। राजनंतिक 
दलों के निर्वाचन में करोड़ों रुपए नष्ट होते हैं अ्रशान्ति और परस्पर | 
वैमनस्य बढ़ता है | अस्तु । | 


राजा या उच्चाधिकारी का परम कतंव्य है कि वह “ससः श्रजासु 
५ ५ हर ०७) जञ ब्रू ७०० >े_ 

स्थात्‌” (गोतस घसं० २।२।७) प्रजाजनों में समान व्यवहार कर । तथा । 

८क्षेमकृदू राजा यस्य विषये ग्रामें5रण्ये वा तस्करभथ न विद्यते* ' 

(आपस्तम्ब० ४।८।१) क्षेमकृतू--रक्षा करने वाला राजा वह है जिसके ' 

देश में ग्राम नगर में जद्भुल तक में भी चोर डाकू का भय न हो ॥ 

तथा--- 

८४ ८ ] ल्‍_ए ८0 ८५ | 
स्वस्तिदा विशां पतिदृ त्रहा विम्रृधो वशी। 
वृषेन्द्र: पुर एतु नल: सोमपा अभयद्भुरः ॥ 

(अथवे० १२११) 


राजा सदा प्रजा को सुख देने वाला पालक, आदृत करने वाले 
आज्ञानान्धकार बाधक, एवं विरोधी जन दुष्ट का विनाशक तथा विप्लव> 
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( ९) 
कारक संग्रामों को वश करने वाला विजयशीलं, सर्वबलों से युक्त, मद्य 
आदि व्यसन न करने वाला, अपितु सोम झ्रादि झोषधियों का प्रत्यग्र 


रस पान करने वाला, अ्रभयदाता, प्रजाजनों का मातां पिता मित्र के 
समान अभय---भय न देने वाला भयरहित स्नेह वाला हो ॥। 


विश्वशा न्ति--- 


विश्व में ऋशात्ति फैल रही है इसके कारण तीन कहे जा सकते 


हैं । एक तो एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति अनात्मीयता 


( भेदमावता ) जिस से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का ह्वास या नाश करने 


उसकी सीमाशग्ों का अतिक्रमण स्वाधिक्ृत करने के लिये संघर्ष संग्राम 


में उतरता है । दूसरा कारण है मन्तव्यभेद श्ौर तीसरा है वेरभावना । 


'सो इनके दूर करने या विश्व में शान्ति को स्थापित करने के उपाय हैं 


क्रमशः निम्न प्रकार--- 


१--विश्व में एक राष्ट्रियता का होना, इसके दो रूप हो सकते हैं 


एक तो यह कि जैसे किसी एक राष्ट्र में एक राजा ( राष्ट्रपति ) एक 


 'प्रधानमन्त्री होता है ऐसे समस्त संसार में एक राजा एक भ्रधानमन्त्री 
| निर्वाचित किया जावे, परन्तु यह कुछ असम्भव या अस्वाभाविक लगता 


कि भिन्न भिन्न भाषा और संस्कृति रखने वाले देश स्वदेशाभिमान 


| छोडकर किसी अन्य देश बाले को राजा और प्रधानमन्त्री मान लें। 


5:...........222-+8-_वन्‍_न.>+.3.++नजज_ 


दूसरा रूप है यह कि प्रत्येक राष्ट्र के राजा और प्रधानमन्त्री के निर्वाचन 
में अपनी अपनी प्रजा के निर्वाचन के साथ उसके सीमावर्ती राष्ट्रों का 


भी योग हो-- 
त्वां विशों बृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिश: पश्च देवी: । 
(अथवे० ३।४।२५९) 
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राजा या प्रधानमन्त्री का एक निर्वाचन श्रपने राष्ट्र प्रजा द्वारा 
हो पुनः दूसरा निर्वाचन चारों सीमाओ्रों के राष्ट्रों उनके राजदूतों के 
द्वारा तथा उनमें साथ ही पांचवें अपने विदेश मन्त्री के सहित या. 
स्वप्रतिनिधि के सहित निर्वाचन हो । किसी भी राष्ट्र के शासक या 
प्रधान मन्‍्त्री का निर्वाचन प्रत्येक राष्ट्र में प्रथण अपनी प्रजा द्वारा 
होकर वह निर्वाक ( वोट ) सुरक्षित रहे पुनः चारों सीमाओं के राष्ट्रों 
के साथ अपने प्रतिनिधिसहित के दूसरा वोट हुआ । इस प्रकार 
प्रत्येक राष्ट्र के अपने दो वोट हुए । ऐसा सर्वत्र राष्ट्रों में यह पत्चायत 
राष्ट्र का निर्वाचन या विश्व में पद्वायत राज्य हुआ । इससे सब राष्ट्र 
एक सूत्र में आबद्ध होकर परस्पर प्रेम शान्ति से रह संकेंगे कारण कि 
समस्त सीमाओं के राष्ट्रों की अनुमति से प्रत्येक राष्ट्र का उच्च अधिकारी 
निर्वाचित किया गया, कभी उसके प्रतिकूल होने पर उसे समस्त राष्ट्र 
पदच्युत कर सकते हैं । यह ऐसा निर्वाचन या विधान तो “ “वसुंघिव 
कुटुम्बकम” ( हितोपदेश, मित्र लाभ ४१ ) पुथिवी भर मनुष्यमात्र 
अपना कुटुम्ब हो जाने की भावना वाला है ।। | 


२-- मन्तव्य भेद या मतभेद से होने वाली अशान्ति को दूर करने 


को उपाय है+- 
सद्भच्छध्व॑ संवदरध्व सं वो मनांसि जानताम्‌ 
+ रे २ 
दवा भाग यथा पूव सश्जञानाना उपासते ॥ 
(्‌ ऋ० १०।१९१३ ) 


भ्रथि संसार के जनो--लोगो ! तुम “सद्भच्छध्वम्‌ परस्पर मिलो 
मिलकर 'संवदध्वम्‌” संवाद करो, विवाद न करो, संवाद करके व: 


थक न कर कक दि मं किलर कितअ जिला लिए से आलम किले िल कर 
च्छि+ हट । 
६४ सम-पूवक गम धातु का आत्मने पद्‌ “ समोगम्य॒च्छिभ्याम, 


(अष्टा १३।२९) अकर्मक होता है। अतः यहां जाना चलना अं 
किन्तु मिलना है यथा “द्वे मनुष्या यूर्य सज्डता भवत छ (द्यानम्द) 


(89वांताए?20569/(०॥8५ 


( १३ ) 


मनांसि सझ्ानताम्‌! तुम्हारे मन एक हो जावें--मिल जावें, मन मिलः 
जाने पर वैमनस्य से दूर होकर जंसे पूर्व विद्वान्‌ दिव्यजन एक मन होकर 
भाग मानव जीवन के सुख शान्ति फल को सेवन करते थे तुम भी करो । 


मिलना, संवाद करना, मनो का एक बनाना शान्ति के लिये परम 
आवश्यक है। मिलने और संवाद करने मनो के एक बनाने का सफल- 
उदाहरण ताशकन्द में पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री अ्य्यूब खां और भारत 
के प्रधान मन्त्री श्रीं लालबहादुर शास्त्री का प्रत्यक्ष है। 


३२--वैरमाव को दूर करने या वैरभाव से दूर रहने का 
उपाय है--- 


सित्रस्य चछ्लुषा समीक्षामहे || ( यजु० ३६१ ८) 


हम सब राष्ट्र वर्ग या संसार के जन परस्पर मिलकर मित्र की- 
दृष्टि से देखें । परस्पर मैत्री की भावना को उद्बुद्ध और प्रवृद्ध करें । 


उपयु क्त ये तीन उपाय विश्वशांति के लिये अनिवार्य और शअ्मोघ 
हैं, अव्यर्थ हैं। समय आने वाला है जबकि इन उपायों से विश्व में 
शान्ति का प्रवाह प्रवाहित होगा । भारत और चीन में भी परस्पर: 
मिलन श्रात्मीयता और मैत्री होगी । 


इति 


स्वामी त्रह्ममुनि परित्राजक विद्यामातेर्ड 
१४/२/१९६६ ई० 
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>“अब्रह्मपारायण यज्ञ की शास्त्रीयता एवं वैदिकता का विवेचन” “* 


/>यह पुस्तक विना. मुल्य मंग्राएं -त्तिम्त- स्थानों से--- 


१--सावदेशिक आये: प्रतिनिधि सभा, दयानन्द भवन रामंलील 
मंदान न्यू देहली--१ 


. २--श्री ईश्वरदत्त जी आर्योपदेशक ६४ ए कमलानगर दिल्‍ली--७ 


३-घवामी ब्रह्ममुनिपरित्राजक विद्यामातंण्ड आयेवानप्रस्थाश्रम 
ज्वालापुर 


जिला०सहारनपुर । 


“४--आयंसाहित्य मण्डल, झ्रजमेर । 


:३>-गोविन्द रामहासानन्द आर्य साहित्य भवन नई सड़क दिल्ली 


“निरुक्तसम्मशः” 


स्वामी ब्रह्ममुनिपरित्राजक विद्यामातेश्ड का रचित निरुक्त- 

भाष्य कठिन से कठिन स्थल का भी सुगमढंग से स्पष्टीकरण, इसे 

पढ़ कर विचारशील विद्वानों को आश्वयेमिश्रित हष होगा, अन्य 

भाष्यकारों द्वारा उपेक्षित स्थलों को स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान 

दिया है, उह्ापोह ओर खोज से पूण है। लम्बा साइज में ९६८ पृष्ठों 

में पकी जुजबन्दी की पूरे कपड़े की जिल्द्‌ू--मूल्य लागत मात्र १५) रु, 
( पन्द्रह रुपए )। 

मिलने का पता-- 
आये साहित्य मर्डल लिमिटेड, 
श्रीनगर रोड, अजमेर । 


